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विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
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प्रस्तावना 


- मेरे मित्र य्यायुर्वेदाचाय प्रोफेसर दत्तात्रेय श्रनन्त कुलकर्णी 
एम० एल्‌-सी० अपनी छात्रावस्था ले ही ्ायुषेंद के गम्भीर 
ज्ञान को प्राप्त करने में संलझ रदे है और समय समय पर 
आयुबंदीय रासायनिक योगो का विश्लेषण कर उसके जटिल 
संगठन को समभने में बहुत परिश्रम करते रहे है । आपके 


परिश्रम के फलस्वरूप TE पुस्तक हमारे सामने उपस्थित है । 


` इस लघु पुस्तक के पढ़ने से इस शास्त्र के अनेक कठिन भाग 


समभने में वैद्ययचसायी और grat को वड़ी सहायता 
मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि वैद्य-वन्धु इस पुस्वक का 
सप्तुचित आदर कर लाभ उठावेंगे । 
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नहि करनेन सदशाम्‌ पवित्रमिद्द विद्यते । 


इस विस्तृत संसार में लाखों भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ 

मिलते हैं किन्तु रसायनक्षा ने वड़ी सावधानी से परीक्षा करके 
देखा है कि वे सब पदार्थ ६२ तस्वाँ में ले एक या अधिक 

तत्त्वो के संयोग ओर सम्मेलन से बने है । सामान्य मलुष्य 

के लिये इस बात के जानने में बड़ा dt sew होगा फि 

केवल aay तत्त्वो से ही संसार भर के इतने श्रसंख्य घ भिन्न 

भिन्न गुणधर्भघाले पदार्थ केले बन सकते El इख बात को 
/ “बिना रसायन का अध्ययन किये समझना असंभव है । 
रसायन का विवेचन करना इस छोटी सी पुस्तक का उद्देश 
] | नहीँ है । उसके लिये किसी रसायन ग्रंथ का अध्ययन करना 
॥, चाहिए । इस पुस्तक में केषल इतनी ही वातं चतलाई जावेगी 
“कि किसी पदार्थ के सामने आ जाने पर वह किन किन तत्त्वो 
के योग से बना है और रासायनिक दृष्टि से धह पदार्थ किस 
जाति का है। केवल इन्हीं बातों का विशेष प्रकार सें निश्चय 
किया जावेगा इसलिये इस पुस्तक का नाम पदार्थेविनिश्चय 
crear गया है । 
इस पदार्थ विनिश्चय के लिये कुछ विशेष उपकरणा की वा 
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अन्य दुलेम पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती दै) सो पचास | को 


वा इससे भी कम रुपया खर्च करने पर इसके सब आवश्यक 
सामान मिल जाते È । 
हमारे यहाँ देशी भाषा में इस समय तक कोई सर्वसम्मत 


रासायनिक परिभाषा नहीं वनी है। प्रस्तुत लेखक की बड़ी . 


प्रबल इच्छा है. कि इंडियन सायन्स काँग्रेस” या ऐसी कोई 


अन्य अधिका रयुक्त संस्था इस बात पर ध्यान देकर इसका | 


निर्णय करे | कार्बन रसायन ( Organic Chemistry ) में sit 
लाखो पदार्थ पाये जाते हैं उनके हिन्दी भाषा मै. पर्याय देना 
बड़ी कठिनता की बात है, किन्तु कार्बनेतर रसायन-- 
(Inorganic Chemistry ) जिसकी सामान्य मनुष्यः 
के लिये भी बहुत कुछ आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक परिभाषा 
बनाना नितान्त असंभव नहीं है। इस विषय में हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन कुछ प्रयत्न कर रहा है और अन्य भार तीय. | 


भाषाओं में भी इल विषय में थोड़ा बहुत प्रयत्न हुआ 
है, किन्तु इस प्रयत्न में भिन्न भिन्न. प्रांती में सहकाय नहीं: 
दै । इसलिये भारतीय वैज्ञानिकों से मेरी नम्र प्रार्थनाः 
हेकिवे अपनी उदासीनता को छोड़कर अपने कार्यकुशल. 
हाथों में इस कार्य को लेकर इंडियन सायन्स कांग्रेस के द्वारा 
_ अथवा हिन्दीसाहित्य सम्मेलन के द्वारा इस बात का शीघ्रप्रबंध 
St law लोगों को पाश्चात्य लोगो के साथ केवल अन्वेषण 
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` कार्य में ही बराबरी नहीं करनी है, किन्तु अपने देशबान्धवों | 
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[स को साथ लाथ लेकर अपनी भाषा के द्वारा देश की तथा 
क मानव-जाति कौ सेवा भी करनी है । 
जबतक पेखा कोई सर्वस्वीकृत प्रबंध नहीं होता है तब 
त तथ मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कोई पेला मार्ग श्रवलंघन 
ही. करना आवश्यक है जैसा कि काशी Beg विश्वविद्यालय के हिदी 
ई ` बोर्ड ने स्वीकृत किया है.। उसी के agan मैंने इस पुस्तक में 
४ उन बानवे तत्त्वो के AA नामो ओर संकेतों को ही रखकर 


NE केवल माध्यम (Medium) हिन्दी रखा दै। इसमें भी 


1 ` हिन्दी भाषा में aga से अंग्रेजी शब्दों के पर्याय न मिलने के 

. कारण कुछ नये शब्द मुझे वनाने पड़े El इस कार्य में सुभे मेरे 
rT ` पूज्य शुरु प्रोफेसर फूलदेवसद्दायजी वर्मा, M. So. 4. 1. 1. 8०. 
| प्रोफेसर हिन्दृविश्‍वविद्यालय, से बड़ी सद्दायता मिल्ती दै, 
` इसलिये मै उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तथा पूना 
| फर्ग्युसन कालेज के मेरे पूज्य गुरु प्रोफेसर गोपाल. बालकृष्ण 


4220९ ७९ ५ MUTT ५ ८7४७७ 


Analysis useful to I. So. Students). पुस्तक खे इसके 
लिखने में बड़ी सद्दायता मिल्ली दै, अतः उनको भी मै. हृदय से 
घन्यवाद देता हूँ | 

यह पुस्तक हिन्दूविश्वविद्यालय के आयुवद्क कालेज में 
यू० पी० बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के क्रम के अनुसार पढ़ने 
वाले छात्रों के लिए बनाई गई है । परन्तु इससे आयुर्वेदिक 


Meee, JU Re EN Ta, 


ay 
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` साभ प्राप्त कर सकते है। इस पुस्तक में शुष्क परीक्षाएँ अधिक | 

चिस्तार से देने का मेरा हेतु यह है कि वैद्यजन अपने मन्दिरो | 

| मे केवल थोड़े ले उपकरणों द्वारा इन परीक्षाओं को सरलता से | 

"i कर ah | और केघल इन्हीं परीक्षा थो से ही वे अनेक पदार्थों . 

का विनिश्चय ठीक ठीक कर ae | इस पुरुतक को अच्छी तरह. 

से समझने के लिए अधिक अँग्रेजी जानने की भी आवश्यकता l 

नहीं है केवल २६ अक्षरे तथा एक से दस तक अंग्रेजी अंकों . 

को जानने से सव कार्य चल जायगा। इसके अनुसार 'पदार्थ- 1 

विनिश्चय’ के लिये आवश्यक सामानों की सूची भी पुस्तक { ` 
के अन्त में दौ गयी हे । | 

द्वितीय आवृत्ति में तथा इस तृतीय आवृत्ति में aa ! 

WHT के अनुसार अनेक स्थानो में काट Ste और विस्तार ` ' 

तथा परिवर्तेन किया गया है जिससे यह पुस्तक श्रव विशेष | 
vee चस गयी है । आयुर्वेदिक कालेजो के grat के लिये | 

1वश्यक सभी विषयों का विवेच प ! 

संक्षेप के साथ किया यी ह वही खरता ? 

| सुके पूर्ण विश्वास 2 कि भारतीय वैद्यदृन्द इस पुस्तक | 

> कौ सहायता से रासायनिक पदार्थों की परीक्षाओं के ० j 


में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके q saa 
इत BE लाभ ह | ऐसा. 
होने पर ही मैं अपने को इतार्थ समभूँगा | 
| स नागपंचमी सं० २००७ Ge eee 
i È हिंदू विश्वविद्याक्षय काशी } . द° अ० कुलकर्णी ` 
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इस पुंस्तक में लिखे हुये मूलतःत्वो और उनसे निर्मित | 
पदार्थों का निर्देश कराने के लिये जो संकेत आर सूत व्यवहृत 
किये गये हैं उनके संबंध में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत लेखक 
द्वारा लिखी हुई पुस्तक “आधुनिक परमाणुवाद” में 
पृष्ठ संख्या १ खे १६ तक किया गया है। उसमे तत्व, 
रासायनिक योगिक, मिश्रण, संकेत, सूत्र, परमाणु, 
अरु, TATA, मूलक तथा आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
पाये जाने वाले ६२ तत्त्वो के नाम इत्यांदि वाते बडी सरल 
ओर gata भाषा मे लिखी गयी ई। प्रारंभिक रसायन के ह 
किसी अन्य पुस्तक में भी पाठक को इस विषय का विस्तृत 
विवेचन मिल सकता है। i 

इल छोटी सी पुस्तक में निम्नलिखित घातुश्रो के आक्सा- 
इड, कार्बोनेट, सल्फाइड, झोराइड, AT BNC सल्फेट का 
निश्चय करने की विधियों का ही वर्णन किया गया दै जैसे चाँदी, 
सीसा, पारद, तात्र, विस्मथ, आर्सेनिक, अन्टिमनी, यंग, लोहा, 
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अलुमिनियम्‌ , यशद्‌, फैल्सियम, मैग्नेसियम, सोडियम 
पोटासियम ओर मैगेनीज आदि ag तथा श्रमोनियम सूलक। 


चाँदी से लेकर अमोनियम तक के सत्रह धातुओं और मूलको 
को घाहुसूलक आथवा भास्मिकमूलक कहते हैं जव कि ये किसी 


. रासायनिक यौगिक के अवयव के रूप में पाये जाते है, और 


उपर्युक्त आकसाइड से लेकर सल्फेट तक के छुः मूलकों 
को उसी अवस्था में आस्लिक मूलक अथवा अधातु मूलक 


` कहते हे । ये आम्लिक मूलक प्रायः अधातुतत्वो से द्वी वने 


हुये होते है । 


प्रत्येक शुद्ध ओर सरल रासायनिक योगिक्र में एक 


| _ भास्मिक मूलक ओर एक द्वी fan मूलक होता है | एक 


से अधिक भास्मिक और आग्लिक मूलको से वने हुये पदाथा 


की परीक्षा बहुत कठिन होने के. कारण उसका विवेचन इं. 


पुस्तक में नहीं किया गया हे । अतः परीक्षार्थ दिये हुये किसी 
सरल पदाथ में कोन सा भास्मिक मूलक और कोन सा आम्लिक 


मूलक है इस वात का निश्चय कर लेने से उस पदार्थे के वास्त-. 


बिक स्वरूप का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता दै, और इतना 
ही काम इस पुस्तक की सहायता से हो सकता है। इससे 
अधिक ज्ञान के लिये अंग्रेजी भाषा में लिखे इये इस विषय 
के बढ़े बड़े ग्रन्थों को ही देखना होगा। । . 
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शुद्ध पदार्थ विनिश्चय 


|. परीक्षणार्थ दिया हुआ पदार्थ ठोस हो तो अच्छा दवी दे । 
किन्तु बह ठोस न हो और घोल के रूप में दो तो पोर्सलेन 
के कटोरे में उसका दिया हुआ थोड़ा ला घोल लेकर 

` उसमें से पानी को उड़ा दो। इस प्रकार से प्राप्त हुए पदार्थ 
L का अथवा दिए हुए मूल पदार्थ का रंग रादि देखो ओर 
l र्वापन तथा कठोरपन पर भी ध्यान दो; फिर देखो कि वदद 
l आरो है या हलका, भिंगा हुआ या सूखा, और गन्धयुक्त है 
अथवा निर्गन्ध। इन्हीं बातों से उसके पद्दिचानने की चेष्टा करी | 
नीचे कुछ विशिष्ट पदार्थों के रंग दिये जाते दै। किन्तु रंग 


के द्वारा किए हुए अनुमान पर विशेष जोर नहीं देना चाहिये | 
RD क मही eg + 


पदार्थ का रंग | पदार्थ का अनुमान 
र्क्त HgO. Pbs, Os, 
T गुलावी Mn के लवण. - 
| नारंगी 85,895 
j रक्तकपिल Fe,0, 
i कपिल “PbO, 
| पौला 81५90, 48५93, 9092 
कुछ हरा सा सफेद Fe (ous) लवय 
नीलासा हरा या नीला Cu के WAT 
काला . CuO, MnO,; 
| हक 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ळे 
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[४] | 


Pb, Hy तथा Ba के लवण कुछ भारी से होते Ei Ca 01, | 
00(0४0,), Mg Cla Zn 01,- Asa 05 इत्यादि साद्रं Aas! याने 

ठोस पदार्थों पर किए जानेवाली निम्नलिखित परीक्षाओं ' इस 
को शुष्क परीक्षाएं (Dry tests) कहते है | पदाथा की पहि- अन 
चान करने में इनसे बहुत कुछ सहायता मिलती है, अतः इन्हे ` उ 
अवश्यमेव करनी चाहिए | Be 

१--किसी कागज के टुकड़े की सहायता से थोड़ा सा —— 
पदार्थं परखनली (Test Tube) में डालो नली के ऊपर  - 
वाले भाग को खराब न करो | पहिले धीरे चीरे गरम करो और - 
वाद्‌ में थोड़ी कड़ी उष्णता दो | बहुत तीब्र उष्णता नहीं लगानी पी 
चाहिए क्योंकि परखनली पिघलकर टेढ़ी और खराव हो | 
जायंगी और अनुमान भी ठोक नहीं होगा | निम्नलिखित के | ए” 


अनुसार निरीक्षण करके इष्ट अनुमान निकालो | | दिर 
(क) कड़कने की ` पदार्थ ऐसा है कि जिसके असुञजो | 
आवाज। ।में कुछ जल है। ताप के प्रभाव से ऐसे | कि 


w म्य 


पदार्थों का जल उनके cat ( Crystals ) 


- | को तोड़कर वाहर निकलता है जिससे ! द्वा 
ee 3 यह आवाज होती है । z 
ख) पदाथ ज थे काचे गे 
लगता है या पदाथ काचनिक योगिक है । . (a 
maaar है 
| | (ग) पदाथ फूल | फिटकिरी (Alum) चा न 
gE जाता है। | ( Borax ) | ४ उ कची (a 
X% i re A q c N 2 
A) पदार्थ पिघल a, K वा Ca घातु का लवण, g 


e जाता है। | कुछ नाइट्रेट या अन्य द्रबण तील लवण | 


j 
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पडका) 


ङ्‌ ) पदाथथ का ऊध्वेपतन ( Sublimation ) होता है । 
| N 
यांने पदार्थ उड़कर नली के ऊपरी पाशवं में जम जाता है। 
छु लीक $ s 
ga ऊर्ध्वं पतित पदार्थें का रंग देखो, आर उससे निम्नानुसार 


l 
| 
र 
ह- अजमान करो | 


| ऊध्वेपतित पदार्थं 


त्‌ | agma 
| का रंग ee 
ता ३ सफद अमोनियम का लवण, तथा Hg 1 
र - र | 
d | A830, वा Sb का यौगिक 
नी पीला वा पीतरक्त | 8, (गंघक) 


' काला खा, किन्तु) Hes. (Ra) 
1 १ i gS. (हृगुल 
दी ' रगड़ने पर लाल} 

| दिखाई देता है | ) | 


हट घातु-दपेण वा | सरलता से विच्छेदित होनेवाला 


| पारद की गोलियाँ पारद का लवण | 

(च) नली के ऊपरी पाशवं में जल जमा है । तव अनुमान 
कियां जाता है कि पदार्थ में जल्न का अंश विद्यमान है | 
जमे हुए इस जल की नीले और लाल लिटमस कागज के 
॥ द्वारा परीक्षा करो | 
| जल आम्लिक पदार्थं ऐसा है कि जिसमे का 
| ? अम्लिकमूलक उड़नशील है ऑर 

भास्मिक पैसा नहीं है। 


जल भास्मिक निया 
(alkaline) है | | अ 


रंग बदल जाते हैं । इस बदल को सावधानी से देखो | 
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(छ) कभी कभी जल निकल जाने पर पदार्थ के स्वाभाविक | 


x 
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[ ६] 
_ पदार्थे का स्वाभा | पदार्थं का जल निकल a 
e : is अचुमान f 
विक रंग जाने पर रंग ८ R 
erie इरा या नीछा सा सुफेद ताम्र के वण 0 
RN gu मलिन सा सफेद वा पीला | Fe के san 


(जञ) SS पदार्थ गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हें और i 
इसी कारण से कभी कभी उनके रंग में बदल-हो जाता दै। . १ 


पदार्थ का | चिच्छेद होने पर | पदार्थ के धातु का . 


क स्वाभाविक रंग | अवशिष्ट का रंग अनुमान . 0. 
be So CF T. nnn ` H 
oily | रक्त Hg ( पारद ) : 
ater काला Cu (wa) । 
कुछ हरा सा काळा Ca (ma) - | i 
हरा सा | रक्त Fe ( ste ) Gea 
रगद्दीन पीछा Pb ( सीस) | 
, सफेद पीळा Pb (सील) ass 
(क) पदार्थ को गर्म करने पर यदि किली गैस की उत्पत्ति | | 


हो गई हो तो उस गैस का रंग, गन्घ था अन्य विशिष्ट वातो ॥ `: 
पर ध्यान दो | | ( 
१४६... . : निरीक्षण गैस सम्बन्धी Sitio सा ` 
2! (गैस का रंग) | agma | पदार्थ संबंधी d ; 
-sf (Brown) नाइट्रोजन को] नाइट्र ट 
` क्सा } ; 
` . "इरा सा पीछा | क्लोरिन क्लोराइड | | 
सफेद gatar | लळभाप पदाथे में कुछ aaro : 
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[ ७. ] 
(अ) पदार्थ को गरम करने पर यदि रंगद्दीन और गंघद्दीन गैस 
निकले तो उसको पदचानने के लिए निम्नलिखित परीक्षाएं करो। 


8 गैस संबंधी | ` पदाथ संबंधी ` 


गैस के गुणधम । 
कट ; अनुमान | अनुमान 
गौर | गेल अझिकण को } atfeana | कोई भाकसाइड, झोरेट 
| प्रज्वलित करता है । वा नाइट्रेट | 
ग ĝa gama (lime 00, किसी भारी घातु का 
F water) छतो दुधिया ; कार्बोनेट | 
aa है। | 
|. रंगहीन भौर कोई विशिष्ट- | N NH,NO, 
' ` figareta गेस र 


( 5 ) पदार्थ को गरम करने पर यदि रंगहीन परन्तु 
विशिष्ट गन्धयुक्त गैस Hae तो उसके गन्ध के अनुसार 
पदार्थ सम्बन्धी अनुमान करो । 


= A 


crore Saree tu screened, P RR DPR 


(निरीक्षणगैल का गन्ध) यैत संषन्धी अनुमान | पदार्थ संबंधी अनुमान 


जळते megs छा गन्ध | SO, 'सल्फाइट वा कुछ 
भारी घातुओं के सक्फेट 


विशिष्ट गग्ध भौर) 
ate लिटमप कागज ? antn ta अमोनियम लवण 
नीला हो जाता हे । J 


A 


e 
ra 
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(ठ) कुछ पदाथे विना पिघले तत्तावस्था में अपने | 
` स्वाभाविक रंग को खोकर अन्य. रंग धारण करते हैं। इस | 
रंगान्तर को सावधानी से देखो | 


32:22 52:09 s 


Sse: 


पदाथ का तक्षावस्था में | शोतावस्था में ' धातु के संबंध में 
! स्वाभाविक रंग रंग रंग ' भनुमाल 
Sale z सफेद पीछा सफेद Zn ( यशद) 
4 gaz at पीतरक्त i पीला Pb ( सीख ) 
४८६ ४ > सफेद पीछा सा कपिछ| पीला Sn (रांगा) | 
Ee सफेद नारंगी छाछ | पीला Bi (बिस्मथ) 
सफेद या गुलाबी | कपिल वा काळा , कपिल वा काळा | Mn (मेंगेनीज) 
हरा ar काला काळा Cn (ताम्र ) 
mAg. काळा सा लाळ) | 
- पीतरक्त } 
(पारद के कणों | | जति रक्त | Hg (पारद) 
a से युक) J 
जाल त यया } छाल ' | Pb ( सीस ) 
je (gan) र 
ईर की तरह छाछ | काला सा 


छाल 
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} ईट की तरह ळाळ | Fe ( ate ) 
a ee ee 
(२)-कोयले में छोटी सी खात ( Cavity) बनाकर और 


ङु थोड़ासा पदार्थ उसमें रखकर उसे धमनी (Blow pipe) 
क की सहायता से गरम करो | 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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त. निरीक्षण | ` अनुमान 


(क) कड़कने की आवाज \ परखनली से जैसा g- 
कर वा चुनचुनाइट और पदार्थ {| मान निकाला, वैसा यहाँ पर 
का पिघल जाना । j भो समभना चाहिए | 
(स्र) भभक उठना नेटूट, छोरेट तथा अन्य 


) | (Deflagration ) ' आकि जन-सम्रृद्ध यो गिक | 
) 21 ! ( अ्रमोनियम वा पारद के 
) | & पळ ` |i दैलोजन तत्त्वा (Cl, Br, 
) j (ग) 3a का निकलना } ot Seas 
t) i j l लवण, अथवा As, Sb के 


' अवशिष्ट सफेद भस्म सा MO, CaO, ZnO, 
"| और चुतिमान दै और द्द || ALO 

। Rna कागज को नीला ‘al 
`} बना देता है। _ ` j 


) । (घ) कोयले में पदार्थ का है \ लवण । 
] 
? 
| 


कोयज्ञे में धमनी की सहायता से पदार्थ को गरम करते 
समय विशेष सावधानता रखनी चाहिए जिससे वायु के 
भोक से पदार्थ उड़ न जाय | पदार्थ विशेष हलका दो तो उस 
पर एक पानी का बूँद छोड़कर उखे भिगा देना चाहिए | 
(३ ) उपरोक्त क्रिया के अनुसार किसी धातु का पता न. 
लर गया हो तो थोड़ा खा पदार्थ Fat सोडियम कारबोनेट 
२ 
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के साथ मिलाकर और उस मिश्रण को कोयले के खात मे. 


रखकर धमनी से गरम करो, ओर देखो कि oy गोली 


(Bead) मिल जाती है या कुछ रंगीन पपड़ी (Incrustation) ; 


मिलती दै। आऑंक्सिकरण (बाहरी) ज्वाला का उपयोग करने 
से पपड़ियाँ विशेष सरलता से मिलती है और अपकर्षण 


(भीतरी नीली) ज्वाला से गोलियाँ शीघ्र वनती है । यदद परीक्षा | 
मोमबत्ती की ज्वाला से भी सरलता से हो सकती है | 


गोळी के गुण 


सफेद भौर भाषातवधेनीय 


सफेद और ्राघातवधनीय 
सफेद भाघातवर्धनीय गोळी) 


जो कागज पर चिह्न कर सके if 


सफेद भोर भंजनशीळ 


” ” 


गोली का अभाव 


mat का अमाव किन्तु ? 
लशुनगन्धयुक्त धु भा j 
सुम्बकाकषंणीय काळा Fy 


पपड़ी का रग 


पपड़ी का भाव 
पीलासा 


पीला 


पीला 


i 
पदाथ तप्तावस्था Ë पीछा 
व शीतावस्था में सुफेद 


पपड़ी का भभाव 
पपड़ी का अभाव 


( परीक्षा नं० ६) जाँच करो । 


| 


भनुमान 


Ag 


Sn 


Pb 
Sb 


Bi 


Zn 


As 


Fe, 


Ns ee LO 
कोयले पर का अवशिष्ट रङ्गीन हो और कुछ Redo, 
गोली वा पपड़ी न मिली हो तो उंकणमणि की सहायता से 
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A (2 )कोवाल्ट नेट्रेट की परीक्ा-उपरोक्त क्रिया के अः * 
ली. सार निरीक्षण और अडुमान करने के उपरान्त सूल पदार्थ 
पी आर उसका कोयले की खात का अवशिष्ट भी यदि रंगद्दीन 
नो. या सुफेद दो तब कोयले में दूसरी खात वनाकर sak कुछ 
[ण पदार्थ रकखो और उले कोवाल्टना इट्रेट के गाढे घोल से मिंगा 
ता. दो और धमनी से गरम करो । यद्द परीक्षा सफु द चिनिया 
ada (Porcelain) के ZR पर भी डो सकती है । खात. 
है के अवशिष्ट का रंग देखकर निम्नानुसार अनुमान करो! 


_ ( अवशिष्ट या पपड़ी का रंग ) | ag के संबंध में अमान 
|. _ नीलासा-इरा 4 ८) 
| नीला Al 
l कालासा हरा | 58, 
| 'पीलासा हरा Zn, 
| शुलावी Mg 
| यह परीक्षा प्रायः Al और Zn का fade करने के लिए 
A हो की जाती है। i 
| (५) प्लाटिनम तार की ज्वाला परीक्षा--थोड़ा सा पदाथ 


लेकर उसे शुद्ध और गाढे हाइड्रोकलोरिक अम्ल È 
भिंगा दो और उसमें शुद्ध प्लाटिनम चातु के तार को इवो- 
कर उसे तप्ततम ज्वाला में रमलो और ज्त्राला का रंग 
सावधानी से देखो। इस परीक्षा के लिए प्लाटिनम का 
तार अत्यन्त शुद्ध होना चाहिए | उसे शुद्ध और गाढ़े दाइड्रो- 
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Va 


MT D A 


क्लोरिक अम्ल में इवोकर तप्ततम ज्वाला में रखने पर जव ‘ 
। चह रंगहीन दिखाई दे तो उसको शद्ध समझ सकते हैं| तार. È 
| / किसी कारण अशुद्ध हो, तो गाढे HO में बार चार डबोकर | oh 
ae उसे तप्ततम sa में तव तक रखना afer जब तक कि 
ie ज्वाला रंगहीन न दिखाई दे | षड 
णा पप्या र्से याला ~ पद्‌ 
{ ज्वाला का रंग AJAT x 
; _ 'चमकोळी पीली ज्वाळा - Na. को 

à È बेंगनी ज्वाला K, | 
लाल सी पीली ष्वाला Ca, = 

कुछ हरे रंग की Ba, 4 

मध्य में नीली भौर हरे रंग की Cu, | 


AS सी सुफेद Sb | at As 


यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCL) से पदार्थ को | 


i 


भिगाने का उद्देश्य यह है कि इस विधि से पदार्थों के जो $ 


क्लोराइड बनते हैं वे उड़नशील ( Volatile) होने के कारण o 
उनके वाष्प ( Vapour ) का रंग ज्वाला में विशेष सरलता ... : 
से प्रकट हो जाता है) ; : 
(६)५-टंकणमणि की परीक्षा-यदि कोयले पर का अच- : 

शिष्ट रंगीन हो या पदार्थ हो रंगीन हो तो प्लाटिनम तार के प 

' सिरे में एक छोटा सा टंकणमाण बनाकर उसपर थोड़ा पदार्थ | क 


| लेलो। उंकणमणि बनाने के लिए उस तार के सिरे कोवतुल 
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| अळकृति चना लो, ओर उले गरम करके थोडे से टंकण 
| (Borax) मे इचा दो । इस विधि से कुळे टंकण पिघल कर 
| तार के aga आकृति में चिपक जाता है ओर उसकी गोली 
। बनती डवै । इसी को टंकणमणि (Borax bead) कहते ZI 

अब इसको कुछ गरम करके ओर उस पर कुछ थोड़ा खा 
| पदार्थ ले करके तथा ज्वाला के सप्तम भाग में डसे गरम 
| करके पिघला दो और बाहर निकाल कर टंकणमणि के रंय 
« को सावधानी से देखो । z 


कयास 


MEE लाडा 


टंकणमणि का रंग अज्लुमान 


नीला Co, 
Fad Mn. 
नीला सा हरा Cu. 


ख्य 


पीला सा | Fe 

टंकणमरि में रंग की आभा, पदार्थ को कम लेने पर कम 
आवेगी और अधिक लेने पर अधिक आवेगी। पिघले 
। (द्रवरूप) टंकण में घातुओं के आकसाइड या अन्य लवण 
| जुल जाते दै ओर इस कारण से टंकणमणि में डनके विशिष्ट ; 
`| रंग सरलताले दिखलाई देते दे । _ 
t- (७) अमोनियम लवणो की परीक्षा-थोड़ा सा पदार्थ i 
परखनली में लेकर उसमें थोड़ा सा कली का चूना या 
कॉस्टिक खोडा का घोल डालो और गरम करो | यदि अमो- ; 


A YY 
WORN 


MN +0 w 


G ब 
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खेकर उसमें नली के ३ भाग तक पानी डालो और उसे गरम 
_ उस घोल का फिल्टर कागज से छना हुआ पक बूंद निर्मल 


. काँच खरड पर दाग के रूप मे कुछ अवशेष के वच जाने पर 
. पदार्थ का घोल बन गया ऐसा अनुमान कर सकते So 


थोड़ा MEANE अम्ल (HCl) डालो। । परखनली में | : 
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{ १४ ] | 
निया की गंध अजाय और लाल लिटमस कागज नीला हो. 
जाय, तो पदार्थ में अमोनियम मूलक का अस्तित्व समझना | 
mka इसकी दूसरी परीक्षा यह दैकि दाइड्रोकलोरिक ' 


अम्ल में इचोकर कोई काँच की नली का इकड़ा परखनली गे 


के ऊपर रखा जायगा तो सफेद war दिखाई देगा | | 
आम्लिक मूलक का निश्चय करने में सहायता देनेचाली ' 

शुष्क परीक्षाएं आगे दी गयी Èi उन परीक्षाओं को यहीं पर + 
करने से बहुत कुछ सहायता मिल जाती है । अतः उनको भी . 

. इसी समय करना आवश्यक है । अतः परीक्षा नंवर ३२३३ ' 
ओर ३४ के अनुसार प्रयोग करके उचित अनुमान करो । ५ 


पदार्थ का घोल बनाना A 


$ 
| 


(११) इस काम के लिये थोड़ा सा पदार्थ परखनली में \ 


करो । पदार्थ घुल गया वा नहीं इस बात का सन्देह हो तो |. 


काँचखएड पर लेकर मंद आँच से उसका बाष्पीकरण करो! . 


(१२) पदार्थ पानी में अनघुल हो, तो उसी परखनली में 
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| ज्ञितना पानी दो, उसके ३ से अधिक गाढ़ा HCl ara 

| नहीं डालना nRT) फिर गरम करो। अम्ल के डालने 
' पर कुछ गेस यदि उत्पन्न हुआ हो तो उसकी परीक्ता करो। 
' शैस में खडे हुए अणडे के जैसी या काले नमक के जैसी वदबू 


मिलने पर और उस गेस से लेडएसिटेट के घोल मे इबाया 


हुआ सुफेद कागज काला हो जाने पर पदार्थं के सल्फाइड 


होने का अनुमान किया जाता है। 

गैस निर्गन्ध होकर उससे यदि चूना जल दुधियां बन सके 
तो पदार्थ में कार्बोनेट के होने का अनुमान किया जाता है । 

( १३) गरम और हलके HCl में पदार्थ wage द्वो तो 
थोड़ा सा पदार्थ दूसरी परखनली में लेकर उसमें गाढ़ा HOL 
डालो और गरम करो । किसी गैस की उत्पत्ति हो तो उप- 
युक्‍त के अनुसार ही उसकी भी परीक्ष! करो । 

(४ ) गाढे HOA पदार्थं अनघुल हो तो उसी परख” 
नली में थोड़ा सा गाढ़ा नाइट्रिकाम्ल ( HNO, ) डालो । गाढे 
ENO, की मात्रा गाढे HO के मात्रा के 3 से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । पदार्थ को इन अम्लो के मिश्रण में तब तक 
गरम करना चाहिए जब तक कि क्लोरिन के बुलबुले उठना 
चन्द्‌ न हो जाँय। फिर भी उसे कुछ देर तक गरम करो। 
HNO, और HO के इस मिश्रण को 'जलराज' (Aqua 
regia ) कहते हैं । इसमें प्रायः सब धातु घुल जाते हैं । 

नोट-- शुष्क परीक्षाओं के अनुसार यदि चाँदी, शीशा at 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ss capa Si TS Sin am ase Naina lee “आद >. str SA cn RII sr — 


येक ST SM aor 


"ESO 


>. 


> 


spores ee ders pee mo 77 


- परीक्षा करो । घोल 'ग्राम्लिक होने पर उससें कोई शुद्ध अम्ल 


Ay ° 
शोर निबंल भस्म के संयोग से बना हो, इन्हीं का होना संभव 


CE a ee 3 
i rR 
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पारद ( Ag, Pb, Hg) का अ्रनुमान किया गया हो 7 1; 
पदार्थ पानी में raga हो तो घोल बनाने के लिये प्रारम्भ में | क्षार 
ही HO के स्थान में HNO, at व्यवहार करना चाहिए] निवे 

( १५ ) उपर्युक्त विधियों से यदि पदार्थ का घोल न वना |` | 
हो तब थोड़े से पदार्थं को सोडियम कार्बोनेट के गाढे घोल | करण 


में डालकर गरम करो । इससे saga पदार्थों के घातुश्रो घोरे 


के कार्वोनेट वन जाते Ri इसको छानने पर जो अवशिष्ट ata 
( Residue) मिलता है उसमें वह अनघुल पदार्थ और उसके — 
arg का अनघुल कार्योनेट दोनों हो सकते हैं। इस अव शिष्ट ' 

को परखनली में लेकर हलका नाइट्रिकाम्ल डालो जब तक फि jen 


९ ` | 
उसमे से कार्वनडाशआक्साइड के Tage निकलना बन्द न | जच 


` हो जाय । तव उसे छानो । इस घोल में से भस्मिक मूलक का 
पता लगा लो और उपरोक्त फिल्ट्रेट को हलके नाइट्रिकाम्ल 
से आम्लिक बनाकर उसमे से पदार्थ के 
का पता लगाओ 


पे 
पदार्थ के घोल की परीक्षा । 

(१६) परीक्षा ्थ कोई घोल दिया गया हो वा पदार्थं et 

पानी में घुलनशील हो तो उस घोल की लिटमस ae a 


HARER मूलक 


चा ग्राम्लिक लवण वा कोई ऐसा लवण जो कि प्रचल अम्ल 


( C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SS, | 


पैर है | घोल यदि क्षारीय ( Alkaline) हो तो sad कोई शुद्ध 
में | क्षार, भस्मिक लवण वा पेसा लवण जो कि प्रबल भस्म ओर 
। ' fade अम्ल के संयोग से वना हो, हो सकता दै । 

T (१७) थोड़ा सा घोल काँच क्षएड पर लेकर उसका वाष्पी- 
ल | करण ( evaporation ) करो | यहाँ पर काँच खणड को घीरे 
प्रो | धीरे गरम करना चाहिए | एकदम तीव्र उष्णता लगा देने से 
ष्ट काँच खरड टूट जाता है | 


के) म कड | पदार्थ के संबंध में 
ष्ट निरीक्षण कि 
€ | is | अनुमान 


न | अघशिष्ट का अभाव, घोल लिटमस से } | शुद्ध जल 
| 


aT उदासीन है 
ले | अवशिष्ट का अभाव, घोल आम्लिक है कोई उड़नशील अम्ल 
कर 


अवशिष्ट का अभाव, घोल भास्मिक है | अमोनिया 


कुछ अवशिष्ट मित्र जाने पर इनके अतिरिक्त अन्य 
कर का अस्तित्व हो सकता है, जिसमें के भस्मिक ओर 
आस्लिङ मूलको का निश्चय निम्न परीक्षाओं की सहायता 
से कर सकते हैं | 


fe 
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KAIA गय; a 
a 


[ t= ] : 
भास्मिक मूलक BT TY, 

( To find out the group to which the Metal or the 
Basio radical belongs ) Ea 


इस पुस्तक में Ag, |Pb, Hg, [Cu, Bi, As, Sb, Sn, 3s 
Fe, Al, Zn, Oa, Na, K, Mg, Mn और NH, इन सतह हैद्ठो 
घातुमूलको का निश्चय करने की विधियाँ दी गयी हें । भिन्न 8 समू 
भिन्न विलयनो के साथ इन घातुभूलकों का जो बर्ताव होता! Jar 
दै उसके अनुसार उन्हें वैज्ञानिकों ने Sait में विभक्त कसा 
किया हे । है: 

( १) पहले वर्ग सें Ag, Pb, और Hg ( ous ) ये तीन | अभो 
ag आते हें । इनके छोराइड पानी में अनघुल होते हें । नेट: 
अतः इनके विलयनों में हलके हैड्रोक्नोरिक अम्ल को डालने. ( 
से इनके छोराइड अवज्षिप्त हो जाते है । i अमो 


(२) दूसरे वर्ग में Hg, Pb, 00, Bi, AS, Sb और Sn p स्थिः 


ये सात धातु द्दोते है । इनके लल्फाइड हलके दैड्रोङोरिक अरव 
अम्ल में अनघुल होते ÈI अतः इनके विलयनों को 70) द्वारा ( 
आम्लिक बनाकर उसमे हैड्रोजन सल्फाइड' गैस अथवा Els 
डसके घोल को डाल देने पर इनके सल्फाइड अवत्तिप्त हो होते | 
जाते हैं। इनमें भी He, Pb, Ou और Bi के सल्फाइड पीले | दोती 

. अमोनियम सल्फाइड के घोल में अनघुल रह जाते है और | AA 
` As, Sb और Sn के सल्फाइड डसमें घुल जाते हैं। पहले 3 
चार धातुओं को दूसरे वर्ग का ( क ) समूह कहते हैं ओर PCT 
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s 
{ be 
| As, 1 तथा Sh को gat वर्ग का ( ख ) ang कहते हे । 

an (2) तीसरे वर्ग के भी दो ana (क) और (@ a 

 हैं1 तीसरे के (क) समूद में Fe और Al आ जाते है इनके 
a हेड्रोफसाइड अमोनियम झोराइड की उपस्थिति में अप्रोनियम 
ह ` दैड्रोक्साइड से अवक्षिप्त हो जाते हे । और तीसरे के (ख) 
T ससूद में ८7 और Mn आ जाते हैं। इनके हेड्रोस्साइड तो 
मै घुलनशील होते हैं किन्छु इनके सल्फाइड श्रमौनियम हैड़ो- 
; ` क्साइड की उपस्थिति में अवक्षिप्त हो जाते हैं । 

(४) चोथे at में Ca st जाता दै। इसका कार्वोनेट 
अमोनियम हैड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्चों- 
नेट के द्वारा अवक्तिप्त हो जाता हे | 

(x) पाँचव वर्ग में Me होता है। इसका फास्फेट लवण. 
अमोनियम झोराइड और अमोनियम हैड्रोकसाइड की उप-. 
स्थिति में श्रमोनियम हैड्रोजन-फास्फेट के विलयन के द्वारा 
हो जाता है । 

(६ ) gaa वर्ग में Na, K और $पि, ये तीर्नो आ जाते 
© उपयुक्त पाँचों वर्ग की परीक्षाओं में ये अवक्षिप्त नहीं 
होते & । इनमें से Na और K की परीक्षा ज्वाला-परीक्षा से. 
होती है, और NH, की परीक्षा स्वतंत्र पृष्ठ संख्या १३ के 
अनुसार की जाती है । 

धातुओं के इस वर्गघिनिश्चय को बड़ी सावधानता से 
| करना चाहिये । प्रत्येक धातु को उसके विशिष्ट वर्ग में अवश्य- 


| 


| 


| A 
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ही पकड़ना चाहिये । ऐसा न किया जाय तो बड़ी गड़बड़ी | 
हो सकती दै । हि 

वर्गधिनिश्चय की परीक्षाएँ पदार्थ के घोल से ही की 
जाती हे. । छाव आगे इस वर्गविनिश्चय का तथा उसमे के 
किसी विशिष्ट घातुका निश्चय करने की विधियों का विस्तृत ला 
विवेचन किया जाता है | । 


प्रथम वर्ग के घातु | 
( १८) इस वर्ग के gars छोराइड लवण अनघुल | क्रो 


होते है । अतः परखनली में थोड़ा सा घोल लेकर उसमे eee 7 
इलका हाइड्रोक्ोरिक अम्ल ( Dilute HCl) डालो । अब 
सफेद TIT ( Precipitate) के मिल जाने Aula कार 
(àg), शीशा (770) वा पारद [ Hg-(Ous)] के होने शिर 
-का अरमान किया जाता है। घोल बनाने में (ACL) बा wa से 
राज का प्रयोग किया गया हो तो फिर से (HCL) का. 
डालना निरर्थक है ae चात' स्पष्ट ही है। | 
Cts, क, ) इन तीना में से कोन सा धातु है इस वात 
का निश्चय करना हो तो इस अवक्षेप कोहलेकर उसमे कुछ | 
अमोनिया (NH,OH ) का घोल डालो और ठीक fret घुल 
क्षण करके इष्ट अनुमान निकालो | 


Y, 


aT 


| स 


~ 


निरीक्षण , अनुमान 
TANT घुल जाता है परंतु नाइट्रकाम्ल डालने ) | Ag. 
पर फिर दश्यमान होता È | | | : 
HITT काला पड़ जाता हे । í Hg(ous) 


AIAT अनघुल है, परन्तु अधिक NaOH के 
घोल में छु लता हे । } 


¥ 
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| : ns v 
' इस वर्ग के धातुओं की निर्णायक परीक्षाएँ 
f चाँदी--पोटाशियम डाइक्रोमेट के घोल से चाँदी का घोल 
.. लाल अवक्तेप दे देता | | 
शीशा--अधिक पानी के साथ गरम करने पर (HC ) 
| से मिला em अवक्षेप ga जाता है और पोटाशियम डाइ- 
A AAS का घोल डालने पर पीला ग्रवक्षेप मिल जाता है जो 
इर अधिक कास्टिक सोडा (NaOH) में घुलनशील द्दोता 
परव पारद--असलौ घोल में (NaOH ) का घोल डालने पर 
दी. काला अवक्षेप मिल जाता है । और असली घोल में पोटा- 
| शियम अआयोडाइड (KI ) का घोल डालने पर हरा ATAT 
कि : मिलेगा जो अधिक (1) कें घोल में घुल atari ` 

i 


i 
त fda वर्ग 
g [ इर्स वर्ग में पेखे घातु आ ज्ञाते हैं कि जिसके छोराइड 
रीः! होते हैँ परन्तु जिसके सल्फाइड हलके हाएट्रो. 
झोरिकाम्ल में saga होते है ] 
१६--प्रथमवगे के घातुओ का अभाव निश्चय करने पर 
थोड़ा सा घोल परखनलो में लेकर उसमे उसका टुगुना पानी 
डालो और हैड़ोछो रिक ( 101 ) अम्ल से va आस्लिक वना- 
कर उवालो और उसमें पर्याप्त हाइड्रोजन सल्फाइड का घोल 
| वा गैस डालो । तब फिर से थोड़ा अधिक पानी डालकर उसे 
Sarat और फिर से कुछ (5,8 ) घोल डालो । इस विधि खे 


A 


| j u 
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stall 
इस वर्ग के धातुं के सल्फाइड लबण वन जाते EL घालुं के / 
इन सल्फाइडों के रंग बड़े विचित्र होते हैं ओर कभी कभी इस 
रंग के कारण भी घातु का पता लग जाता दै । (1:5) घोल की ' 


'पर्याप्ति तव मान सकते है जव कि घोल को कुछ समय तक a 


रखने पर भी उसमें (HS) की गन्घ स्पष्ट रूप से आजाय। ' 


इस परीक्षा के लिए बड़ी परखनली वा छोटा सा Aa .. 
( Beaker ) पात्र व्यवहार करना चाहिए | | 
निरीक्षण > 
(TAT का रंग) आ ऱ्ह 
सफेद यह केवल गंधक के कारण से आता Sl 
/ घातु के विनिश्चय के लिए ag किसी काम 
का नहीं होता है | | 
फाला Hg ( io), Pb or Cu. i 
कपिल Bi, or Sn ( ous ) 
पीला Cd, As, वा Sn (10 ) 
नारंगी Sb, 


इस परीक्षा में पारद फे होनेपर पहले सफेद, पश्चात्‌ À 


कपिल ओर अन्त में काला SHAT प्राप्त द्ोता है star 
के होनेपर पहले रक्त और अन्त में काला अवक्षेप प्राप्त 
होता दै | घोल में लोह [ Fe (ic) के होने पर घोल का रंग 
इरा सा हो जाता है। 


नोट-नाइट्रिक अम्ल से 1.५8 में का गन्धक safer! 


हो जाता दे और इस कारण से पीलाला खुफेद अघक्षेप ma 
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` होता है ) इसलिए नाइट्रिकास्ल में जो घोल वनाया गया द्वो 
i उसमे S नहीं डालना चाहिए | ऐसे घोल को पोखेलेन के 
कटोरे में रखकर उसमें से नाइट्रिकाम्ल को गरम करके उड़ा 
| देना चाहिए और फिर उसमे गाढे हाइड्रोकलोरिकास्ल 
(HCl) को डालकर, और ats पर खुखाकर वाद में उसका 
| ` पानी खे घोल बनाओ | अव इस घोल को (HCl) से आम्लिक 
| बनाकर उसमे 7,5 का घोल डाल सकते है । 

/२०) इस बर्ग में अवक्षेप के रंग से ही कुछ अमान हो 
जाता है | किन्तु ठीक ठोक अनुमान करने के लिये पदार्थ कें 
घोल मै 1,8 छोड्ने पर जो अवच्षेप मिला हो उसे पानी से 
अलग करके और फिर ताजा पानी से घोकर, थोड़े ले अच- 
aq मै पीछे अमोनियम लल्फाइड ( Yellow Ammonium 
Sulphide ) का घोल डालना चाहिये । इसमें Hg, Pb, Cu, 
Bi और Cd के सल्फाइड अनघुल रह जाते है अर Sn, As 
और Sb के सल्फाइड घुल जाते है। 


त्‌ Heg, Pb, Cu, छा और Cd को द्वितीय वर्ग का 'कः 


कहते हैं ओर Sn, As और Sb को द्वितीय वर्ग का 
T समूह कहते हैं । | 

(२१) यदि प्रस्तुत पदार्थ में का घातु 'क' समूह का हो 
| तो उसके सल्काइड का अपक्तेप बड़ी परख्नली में लेकर 
` इसमे थोड़ा हलका नाइट्रिकास्ल डालो और उसे गरम करो। 
| यदि षश अवक्षेप अनघुल रद्देगा तव उसे ( HgS ) समझना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


è E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 
RE 
चाहिए और घोल बनेगा तो उसको ठंढा करके उसमे थोड़ा 
सा गन्धकास्ल डालो । इससे यदि सफेद अवच्षेप मिले ज | 
कि अमोनियम एसिटेट में ga सके तो शीशे ( ए) का 
होना संभव होता है। और कुछ भी श्रवक्षेप न आवे तो उल्क, 
गरम करके उसमें अमोनिया हैड्रोट डालो । इसपर यदि, - 
सफेद अवक्षेप मिलेगा तो विस्मथ ( Bi) का होना सम्भव ; 
है । और यदि अवक्षेप का अभाव हो और घोल का रंग _ 
नौला छो तो ava (Cu) का अस्तित्व सम फो । यदि घोल 
रंगहीन रहेगा तो कैडिमयम (Cd) का होना संभव होता है। š 
« (२१, च) तान्न का अलुमान करानेवाले उपर्युक्त नीहे भु 
घोल को एसिटिकाम्ल से रंगद्दीन वनाकर, और उसमें पोटे. ह 
शियम फेरोसाइनाइड [ K, Fe (07), ] के घोल को डालने नि 


पर यदि काला सा लाल AIAT आ जाय at ast का 
अस्तित्व निश्चित हो ज्ञाता है। 


, ( २१, जञ) इस वर्ग के ( क) समूह it 
( ह के घातुओं की 
निर्णायक परीक्षायें निम्नानुसार होती हैं। 2 > 
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के घोल में लाल रंग का अवक्षेप मिलता है । 
शीशा ( ७ )--प्रथम वर्ग में बतलायी हुई सीस की निर्णा- 
यक परीक्षाओं के ्रुखार यहाँ पर भी निर्णय करो । 


के साथ काला सा लाल अवक्षेप मिलना चाहिए | 


~ सफेद अवक्षेप मिलेगा | 


नोर--उपयु क रीति के असार शीशे का पता लगाने 
में बड़ी कठिनाई पड़ती है.। पहले हलका HNO, में उसका 
घोल सरलता से नहीं बनता | फिर नाइट्रिकाम्ल अधिक डाले 
तो गंधकाम्ल से उसका अवत्तेप प्राप्त होना और भी कठिन 
हो जाता है। इस प्रकार शीशा प्राप्त न होने पर आगे अम्रो- 
निया को डालने से विस्मथ के (31) न रहने पर भी सफेद 
SAT आ जाता है। इसलिये प्रथम वर्ग मै ही शीशे का पता 
लगा लेना चाहिए, ताकि विस्मथ के साथ यहाँ पर किसी 
` प्रकार का धोखा न हो-शीशा के होने पर शुष्क परीक्षा में 
कोयले की खात की परीक्षा में गोली अवश्य प्राप्त हुई होगी । 
(२२,—द्वितीय वर्ग के (ख) समूह में प्रस्तुत पदार्थ का 
ag यदि हो तो उसके सल्फाइड के अवच्षेप को गाढे (HCl) 
अम्ल के साथ गरम करो | इसपर वह HANI अनघल रहेगा 
तो आसंनिक (As) का होना सम्भव-है | और यदि अवत्षेप 
घुल जाय तो अन्टिमनी (Sb ) वा राँगा ( Tin ) का होना 
सम्भव होता है। अव इस घोल में उसका चोंगुना पानी डालो | 

र R 
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पारद ( Hg )--पोटाशियम seteres के. साथ पारदः 


ताञ्न ( Cu )--इसके घोल में पोटाशियम फेरोसाइनाइड. 


विस्मथ ( Bi )--असली घोल में अधिक पानी डालने पर 


पूर्व पदार्थ के घोल में फास्फेट की अनुपस्थिति निश्चय 1 


` मै बदल करना आवश्यक होता है। . . 
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इंसपर यदि नारंगी रंग का या सुफेद सा अवक्षेप आजाय तो 
अन्दिमनी का अस्तित्व समझना चाहिए | ओर कुछ भी | | 
aa न मिले तो उसको गरम करके उसमे(11५5)डालो | अच ' 
यदि पीला अ्वक्तेप आजाय तो टिन (Sn) का अस्तित्व | 
समभना चाहिए | 
(२२, क, ) द्वितीय वर्ग के (ख ) समूह के धातुओं की 
निर्णायक परीक्षाये निम्नानुसार की जाती È | । 
आर्सेनिक ( As )--इसके सल्फाइड का अवक्षेप अमो- | > 
नियम कार्वोनेट के घोल में घुलनशील होता है। और कोयले 
पर की परीक्षा में सफेद Ged पतित ( 8001170918 ) और 
लहशुन की गन्ध आ जाती है । ह 
श्रन्टिमनी (30)--असली घोल में अधिक पानी डालने 
पर सफेद अवक्षेप, और कोयले पर सफेद पपड़ी ओर भंजन- 
शील गोलो मिलेगी । श्रौर असली घोल मे कास्टिक सोडे 
( NaOH ) का घोल डालने पर सफेद अबक्षेप मिलेगा जो... 
अधिक (NaOH) में ga सकेगा। फिर इस घोल में सिल्वर४ 


ANSE का घोल डालने पर सफेद वा काले रंग का अवः 
क्षेप मिलना चाहिए]. ~ 4 


( २३ ) प्रथम ate द्वितीय वर्ग के घातुओं का अभाव 
“निश्चित होने पर तृतीय वर्ग के घातुओं का विचार करने के 


ë 


चाहिये | क्योकि इसकी उपस्थिति होने पर परीक्षा की चिधि| 
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A २७ ) TERRI की परीक्षा-परखनली में थोडा सा 
अमोनियम मोलुबडेट का घोल लेकर और उसमें उतने ही 
परिमाण में गांढ़ा नाइट्रिक अर 

ल डालकर 
पदार्थ के घोल के दो cats Sore He 7 
दा चार बू द छोड़ो ओर गरम करो। इसर | 
2 . पर स्पष्ट SIA पीले रंग का श्रवक्षेप आ जाने पर (केवल .. 
पीला रंग ही नहीं) फास्फेट का अस्तित्व समझता चाहिए। | 


= ae ( २५ )--फास्फेट के होने पर धातु का निश्चय अन्य 
a विधियों से किया जाता है जिनका वर्णेन इस विषय के अन्य 
र अंग्रेजी ग्रंथों में देखना चाहिए | 
5 छू 3 

| | तृतीय वर्ग 

लने [ इस वर्ग के भो (क ) ओर ( ख ) दो समूह होते हैँ । 
a इसके (क) समूह alg आते है ak छोराइड पानो 
5 E में घुलनशोल होते हैं ओर जिसके सल्फाइड हलके ( HCI } 


p में घुलनशील होते हैं परन्तु जिसके दाइड्रोकसाइड अमोयिम- 
| छोराइड (एम, 01) की उपस्थिति में saga रद्द जाते ई ] 


( क Gag Al ओर०) 


A S; bat 
wan ओर द्वितीय वर्ग के argat का तथा फास्फेट का 
रनी| अभाव निश्चय करने पए, पदार्थे का घोल लेकर उसमें कुछ 
afa -अमोनियम क्लोराइड ( ४३८01) का और अमोनियम दैडो- 


FULT का घोल डालो, और निम्नानुसार अनुमान करो । 
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निरीक्षण. . HAAR 
अधूरा हरा AAT Fe ( ous ) 
रक्त.कपिल अवक्षेप | Fe(ic) 
` सफेद रंग का अचच्षेप AY 


| _ (२६,.क ) इस समूह में दाइड्रोक्साइड के रंग से ही | | 
.. -चातुका निश्चय किया जा सकता है; फिर भी ताज़ा घोल | 
` लेकर उसमें कुछ अधिक मात्रा में ( NaOH ) डालो! 
hn - निरीक्षण अजमान 


06 (NaOH) में अनघुल है | 
___ सफेद गोंद सा अवक्षेप जो 
अधिक ( NaOH ) में घलता दै | A र 
मलीन हरासा BACT | Fe (ous) 
(२६ ख) इस वंग के धातुओं की निर्णायक परीक्षाप-_ 
_ लोहा ( Fe )-पदार्थ का असली घोल लेकर उसमें कुष्ठ. 
नाइट्रिकाम्ल डालो और फिर थोड़ा सा पोटाशियम फेरोसाइ- O 
नाइड को घोल डालो। लोहे का अस्तित्व होने पर गाढे | 
रंग का अषत्तेप मिल जायगा | { 
| अलुमिनियम ( 41 ):--शुष्क परीक्षा में कोबाल्ट नैट्रेट 
= की परीक्षा में नीला अवशिष्ट प्राप्त होगा |. - i 
_ तृतीय वर्ग (ख ) समह “० और ४० | 
os fae मे ऐसे घातु आजाते है जिसके हाइडोक्सा- | | 
| इड अमोनियम छोराइड की उपस्थितिः मे घुलनशील होते हैं | 


i रक्त कपिल अवक्तेप जो अधिक | Fe (ic) | ; 
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Lee] 
किन्तु जिसके ACHES उदासीन चा भरिम क़ घोल में आवः 
fara हो जाते हैँ ] 

(२७ )--तृतीय वर्ग के (क) समूह के घाठु य का अमाव 
निश्चय करने पर उसी घोल (ग्रसली घोल + गए ८01 + NH 
OH) मे हाइडोजन Gentes Ta अथवा उसका घोल डाल 
Al और अवच्षेप के रंग खे Gata में अनुमान करो । 

निरीक्षण अनुमान 

सफेद अवच्षेप Zn जस्ता 
माँस के रंग का (गुलाबी) : Mn 

te अवच्षेप 

(२७ चं ) इस वर्ग में भी अवक्षेप के रंग से ही कुछ तो 

अजमान किया जा सकता है, परन्तु निश्चय करने को लिए 
` असली घोल में थोड़ा at NaOH डालो 1 


| निरीक्षण अज्ञुमान 
इः ® “ सफेद अवक्षेप जो अधिक (NaOH) 
ले | में घुलनशील हो | - 


| सफेद अवत्तेप जो थोड़ा देर रखने पर } Mn. 

कपिल सा हो जाय | j ; 

(29, छ) निर्णायक परीक्षाएँ:-- 

= जस्ता ( Zn )--जली हुई सलाई को असली घोल में और 

_ फिर कोवाल्टनाइटेट के घोल मे इवा दो श्रोर फिर ज्वाला में... 
गरम करो। जस्ते के होने पर सलाई पर हरा अवशेष दिखाई _ 


1 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ig ~ be ; — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[३० :] | 
Bar । (२) असली घोल में अधिक NaOH डालो | इस घोल 
में हाइड्रोजन सएफाइड ( 1195 ) गैस डालने से जरते के होने 
चर सफेद अवक्षेप मिलेगा। 
मैंगेनीज (Mn )- टकंणमणि आक्सिकरण ज्वाला में 
“Anat और अपकषंण ज्वाला में रंगहीन दिखाई देना चाहिए) 
चतुर्थ वर्ग ( ९° ) | 
[ इस वग म॑ ऐसे धात आ जाते है जिसके छोराइड, > 
डाइड्रोक्साइड ओर AHS घुलनशील होते È किन्त | 
जिसके कार्वोनेट अनघुल होते है। | 
२८--प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्गों के . घातु का. 
अभाव निश्चय करने पर उसी घोल ( असली घोल + \[;01 | 
+ NH,OH + E:S) में अमोनियम कार्बोनेट [ (NH, ), 


CO, ] डालो। इस पर यदि सफेद अवक्षेप छा जाय तो 
Saan (Ca) धातु का अस्तित्व समभना चाहिए। | | 


निर्णायक परीक्षा-केल्सियम के मूल घोल में | 
आकजुलेर का घोल डालो इस पर यदि सफेद अवच्षेप 
मिलेगा, तो केल्सियम का निश्चय समभना चाहिए | दूसरी | 
परीक्षा यह दै कि ज्वाला परीक्षा मे कुछ लाल रंग अजाता है। 


पंचम वश ( Me) 


(२३) चारों बगोंका अभाव निश्चय करनेपर उपरोक्त बोल. 
[aana + NE, NEF,OH+ H,S+(N H+ 


Nags, a 


er 2x २ च नक 
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005] में श्रमोनयम हाइड्रोजन फ्सफेट (NA) HP0,] 
का घोल डालो | थोड़ा समय तक रखने पर याद सफेद AA- 
क्षेप मिल जायेथा तो मैग्नेशियम ( Mg ) का अस्तित्व सम- 
भना NÈT | 

सेग्नेसियस की निणायक परीक्षाएं 


मैग्नेशियम के होने पर कोयले पर सफेद भस्म सा और 
द्यतिमान अवशेष , मलेग। और कोवाल्टनाइट्रेट के साथ 
कोयले पर तपाने से गुलाबी रंग का अवशेष प्र्त होगा | 
qg वर्ग ( Nak atg NH ) 
(३० ) ऊष्वोलखित दिधि के agan पहले पाँचो वर्गों 


में अमोनियम (NH, ), सोडियम ( Na ), वा पोटाशियम 

(ह) का अस्तित्व सम्भवनीय होता है। इनका निश्चय 

9 . निम्नानुसार किया जाता है | 

| असली घोल में थोड़ा सा कास्टिक सोडा ( NaOH ) 
| डालकर गरम करो | अमोनिया का गन्ध मिलने पर (NA,) 
ko का होना सम्भवनीय है । अमोनिया का अभाव निश्चय होने 


ae i पर प्लाटिनम तार की परीक्षा द्वारा सूल पदार्थे की परीक्षा 
करके सोडियम (Najar पोटाशियम (1 ) का निश्चय 

फ | - करो। सोडियम की ज्वाला पीली और पोटाशियम की 

। |. बैगनी होगी । 

= . पदार्थ के असली गाढे घोल में सोडियम वाइटा ट्रंट का 
थोड़ा सा गाढ़ा घोल डालो ओर परखनली को हिलाओ | 

त / पोटाशियम के होने पर सफेद दानेदार अचत्तेप प्राप्त होगा । 

+ नोट-प्रायः बहुत से योगिको में कुछ अशुद्धि के रूप में 
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थोड़ा सा सोडियम अवश्य रहता ही दै । इख कारण से 
ज्वाला परीक्षा मै पीला रंग अवश्य दिखलाई पड़ता है | अतः i 
सोडियम के योगिक का अस्तित्व समभने के लिए ज्वाला मे. 


पीला रंग स्पष्ट, चमकीला और बहुत समय तक मिलना | 
aT | 


E PRE oper 


आम्लिकमूलक का निश्चय 


(To determinse the acid radical of a Compound) 


पदार्थ के आस्लिकमूलक अथवा धातु का निश्चय किये | 
जाने पर आधा काम हो जाता है। और उससे onan 
मूलक का निश्चय करने मै बड़ी सहायता मिलती है। शुष्क 
परीक्षाओं से भी बहुत कुछ पता लग जाता है। और किसी . 
अम्ल के साथ घोल करते समय भी बहुत कुछ अनुमान हु 
किया जा सकता है। _ न MS or: 


ह: 


र | F 

इस पुस्तक में केवल निम्नलिखित अम्लिक मूलकों का] 

. ही विचार कतव्य है। ( १) काबनिट, (२) सल्फाइड, (३) ,* z 
, 35 | 

छोराइड, (2) नैट्रेट, (४) सल्फेट और (६) आक्साइड। | जू 

आस्लिक मूलक का निश्चय करने के लिये भी शुष्क | ¬ 

: परीक्षाये और घोल परीक्षाये पृथक पृथक की जाती हैं। x 

t < नर 5 H 

a - शुष्क परीक्षाथे | क. 

= on Sas में थोडासा Ti लेकर उसे गरम करो। T 

र परीक्षा नंबर ( १ भ, ( १) और (१ ड़ ह. प्र 

sama frat; | f aS =a | a 
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[ ३३ ] 
( ३ ) दूसरी परखनली में कुछ पदार्थ लेकर उसमे कुछ 
` दलका गन्धकास्ल ( 90, ) छोड़ो और गरम करो ! 


A A 
और ठीक ठीक निरीक्षण करके इष्ट अनुमान निकालो | 


Mn = = 
निरीक्षण | ita | मूखक का अनुमान 


oe ल ी = क 
को दुधिया बनाता है । f CO, | कारबोनेट (CO) s 


| रंगद्दीन गैस जो लेडएलिटेट 


कागज को काला बना देता है । } H S | सब्फाइड (S) 


ie ३३) थोड़ा सा पदार्थ परखनली में लेकर उसे कुछ गाढ़े 
गधकास्ल के साथ सावधानी से गरम करो (इसमें वहुत कम 
पदार्थ लेना चाहिये) | ऐसा करने से पदार्थ का < 
सूलक अपना विशिष्ट असल वनाकर निकल शाता È | 


A ai निरीक्षण | अम्ल वा गेल | अनुमान 
.. रंगहीन hes भाप p 
; T HG] 
लाल रग की ares भाप N,O (बाक रंग की बक नार. ३,000 | ह 0 
3 A 


(३४) क्लोराइड का निश्चय करने के लिए थोड़ा सा पदार्थ 
मंगनीज डाइआक्साइड में मिलाकर उसे परखनली में डालो 
अर उसमें कुछ गाढ़ा गन्घकाम्ल डालकर गरम करो । इस 
पर तीब्र गन्धवाला हरा सा पीले रंग का Ada गेल यदि 
प्राप्त हो जाय तो छोराइड का निश्चय समझना चादिये। 


ae ` से 
_ इस गेस से लिट्मस कागज रंगहीन वन जाता है। 
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ax) नाइट्रेट--नाइट्रेट का निश्चय करने के लिए थोड़ा 
सा तांबे का चूर्ण परखनली में लेकर ओर उसमें थोड़ा सा | | 
पदार्थ डालकर फिर गाढ़ा गंधकास्ल डालो ओर गरम करो। 
तीब्र गंध का रक्त कपिल गेस उत्पन्न होने पर नाइट्रेट का 
अस्तित्व समभना चाहिए | 


aan मूलक फो घोल परीक्षा 


Ba- यदि पदाथ पानी में घुलनशील हो वा कोई घोल 
ही परीक्षा करने के लिए दिया गया हो गो दो स्वच्छ परख- 
नलियाँ लेकर उनमें थोड़ा थोड़ा घोल लो ओर एक qta. 
नली में सिल्वर नाइट्रेट (AgNO,) का घोल डालो और 
दूसरी मै बेरियम झोराइड (BaCl) का घोल डालो और 


मूलक संबंधी 


(AgON,) डालने पर | (BaCl jeta पर 
भनुमान 


सफेद भवक्षेप जो नाइट्र 
काम्ल Ñ wage है | } 
काला भवक्षेप जो नाइट्रि ) a | 
“me में गरम करने पर भवक्षेप का अभाव | सल्फाइड (3) | 

. घुलता हे । a ग 
BS अवक्षेप angle. 1 | सफेद भवक्षेप नाहर { काबोनेट वा. | 
क्छ में घुलनशील ` j काम्ल में घुलनशील | ९ हाइ डोक्लाइड | 
“gaia का अमाव ; { सफेद भवक्षेप जोन! इ | 
Rare में aaga है H 

भवक्षेप का भभाव । नाइट ट, (05) | 


अवक्षेप का भभांव _ ues (0). 


सब्फेट (504) || 
I 


` अंवक्षेप का ama 
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नोट (x) भस्मिक घालु Ag, Hg (ous) वा Pb हो तो 
बेरियम छोराइड के स्थान पर वेरियम नाइट्रेट Ba(NO,), 
का घोल इस परीक्षा में व्यवहार करना चाहिए | 


(२) आक्साइड मूलक की परीक्षा--उपयुक्त परीक्षाओं 
से कार्बोनेट, सल्फाइड, नेट्रेट और HUES इन चार 
्रास्लिक मूलको का ठीक ठीक निश्चय हो जाता है । सल्फेट 
मूलक का पता केवल घोल परीक्षा से ही लगाना पड़ता दै 


- क्योंकि उसके लिए कोई सरल शुष्क परीक्षा नहीं है | किन्तु 


ञकसाइड का निश्चय करने के लिए न तो कोई सरल घोल- 
परीक्षा है, न 'शुष्कपरीक्षा | अतः उपर्युक्त पाँचो आम्लिक 

~ A C ~ 
मूलको का अभाव निश्चय करने पर ही किसी पदाथ में 


* आकसाइड मूलक के होने का अड॒मान किया जा सकता है । 


सल्फेट के लिए केवल घोलपरीच्ष। ही होने के कारण जख में 
sage सर्फेटो की परीक्षा का विवेचन इस पुस्तक में नहीं 
किया गया है । अनघुल ane आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम में 


नहीं है । 


= मूलको की निर्णायक परीक्षाए 
'ग्रास्लिक सूलको के संबंध में उपरोक्त प्ररीक्ताओं से वहुत 
कुछ निर्णय हो जाता है । फिर भी जिनके विषय में कुछ संदेह 
होने की संभावना है ऐसे मूलका की निर्णायक परीक्षाएं नीचे 
दी {जाती हैं। इनमें पदार्थ का घोल ही प्रयोग में लाया 
जाता है | 

(३७) छोराइड (0))--१-(४ ४2४09) के साथ सफेद अच” 
शेप मिलेगा जो अमोनिया में घल सकेगा ! 


` 
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_ (३८) सल्फाइड (8)--१--गन्धकाम्ल डालनेपर ५३० | 


का विशिष्ट गंध । २-उत्पन्न हुए गेस ले लेडपसिटेट का | | 
कागज घा घोल काला पड़ जायगा। : 


'डाइग्राक्साइड की उत्पत्ति होगी जिससे चूना जल दुघिया | 
हो जायगा। ae 

(४०) सल्फेट ( 80, )- वेरियम gers डालने पर | 
सफेद अ्रवक्षेप मिलेगा जो नाइट्रिकाम्ल में नहीं घुलेगा।ए। 
कोयले पर सोडियम कार्बोनेट के साथ धमनी से गरम करने || 
पर जो अवशिष्ट मिलता है उसे चाँदी के सिक्के पर रखकर | 
पानी का बूँद छोड़ा जाय तो काला दांग पडेगा । | 

(४२)नाइट्रेट (NO, )--पदार्थ में या उसके घोल मे थोड़ा | 


तो समभना चाहिए कि नाइट्रेट उपस्थित है। | 


इस प्रकार संपूर्ण परीक्षा था को करके भारि मूलक शो | 
मक मूलक और | 
आस्लिक मूलक का विनिश्चय करने आहिता 


Boo Sic] a acl ताज जा ea eo व पा 
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| ˆ अपकर्षणज्वाला › 
पारदशक _ 

- अवयव 
अवशेष, श्व शिष्ट 
HINT 
अफिलकरण FNAT 


उष्णता, ताप 
उदासीन 

. उपकरण 

- झपस्थिति 

o उध्वपतन 
_ कपिल 
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i pr FEES Tre 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
o~ 40७. ° 
GIRS qo १ 


Aglossary of Hindi-English wrods, 


_ Molecule 
Non-metallic element. 
_ Insoluble 
Inference 
Anhydrous, 
Absence, 
Reducing flame 
Opaque 
Acid 
Component 
Residue 
Precipitate 
Oxidising flame 
Moist, wet 


Shade ( of the colour )- 


Volume 
Volatile 
Heat 
Neutral ._. 
Apparatus 
Presence 
Sublimation — 
Brown 


` 


: > \ , 
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TE] 


क्रिस्टल 

TATA Malleable. 

घुलनशील Soluble 

घोल Solution 
गंघकाम्ल Sulphuric acid (H4504) 
` चीनी मिट्टी का ( बर्तन ) Porcelain 


FAUST Lime water 
उसके बैठ जाने पर मिला हुआ TASH घोल 


जलद्दीन 
उंकणमणि 
डोल | 
तत्त्व 
| द्रावण ( द्रवण ) 
दाहक. 
afma 
` धमनी 
धातु 
निष्कर्ष ` 
निष्पत्ति 
निरीक्षण 
परमाणु 


Extract 


पदाथ 

.  परखनली 

प्रयोग, परीक्षा | 
( छानना ) 


परमाणुवन्धनक्षमता 


Crystal रवा दाना 


शुद्ध जल में चूना डालने और 


Anhydrous 
Borax bead | 
Solid 
Element 
Fusion 
Caustic 
-Glowing 
- Blowpipe 
Metal | 
निष्कर्षित 
Ratio 
Observation 
Atom s 
Valency 
Substance 
Test-tube 
Experiment A 


ay Filter 


Extracted 


वाष्प, भाप 
चैगनी 
भभकना 
agana 
भूरा 
भोतिक 
माचा 
मिश्रण 
_ मूलक 
यौगिक 
TaT 
रसायन 
लवण 
लशुन ( लहशुन ) 
चश ` 
विच्छेदन 
विच्छेदित 
साद 
संकेत 
aa 
स्थायी ` 


क्षार 


RR _____ 
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Vapour 
Violet 
Deflagration 
Brittle 
Grey 
Physical 
Quantity 
Mixture 
Radical 
Compound 
Crystal 
Chemistry 
Salt 
Garlic 
Group 
Decomposition 
Decomposed 
Moist 
Symbol 
Formula 


. Stable 
हलकाहाइड्रोछो रिकाम्ल-१भागगाढ़ा अम्ल AT २ भागपानो । 
हलका नाइट्रिकाम्ल-१ भाग गाढ़ा अम्ल ओर ३ भाग पानी । 
दलका गंधकाम्ल-१ भाग गाढ़ा अम्ल और ४ भाग पानी । 


Alkali 
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परिशिष्ट ने २ 
पदार्थविनिश्वय के आवश्यक सामानों की सूची 


परखनलियाँ १२, उनका स्टैंड और बश २ x 
ata की नलियाँ, और फनेल २ ३) | 
बीकरपात्र ४ छोटे और वड़े 

` चमनी (Blow pipe) 
मोमबत्ती वा स्पिरिट लेम्प 
प्लाटिनम का तार २). 


पोटाशियम फेरोसाइनाइड ओर कोबाल्ठनाइट्रेट १ आस २) 
गंघकाम्ल,नाइट्रिकाम्ल और हाइड्रोोरिकाम्ल, कास्टिक ' 
सोडा और सोडियम कारवोनेट तथा स्पिरिट, अमोनिया 
_ और पसिटिक्ाम्ल इत्यादि प्रत्येक का १ dis ओर पोटा" 
सियम डाइक्रोमेट पोटाशियमञ्रायोडाइड, लेडणसिटेट, यलो 
[पीला] अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम कारबोनेट, अमो . 
नियम Suns अमोनियम आकजलेट फैट्सियमंसस्फेट, 
अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, ्रमोनियम मोलुब्डे ड, फेरस । 
सल्फेट, फेरिक छो राइड, CM, मैंगनीज्‌डाइअआक्खाइड, 
सिट्वरनाइद्रेट, वे रियम छोराइड, बेरियमनाइदट्रेट, सोडियम: || | 
कावोनेट, लेडपेराक्साइड, पोटासियमपरमेंगेनेट, हाइडोजन* | | 
. तेराक्साइड, इत्यादि प्रत्येक का चार-चार स । ये सब | | 


इन पदार्थों का घोल रखने के लिये ( विशिष्ट काँच की || 
बनी हुई सुन्दर सुन्दर aad ) तीन दर्जन ३०) 
| Maat वगेरह रखने के लिए एक छोटी सी आलमारी ३०) 
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कुळ सम्मतियाँ 


प्रो दत्तावैय श्रनन्त कुलकर्णी पम्‌० एस्‌ ale हिन्दू विश्वविद्यालय 

के फस्ट क्लास AALS हं । छात्रावस्था में ही मौलिक अनुसंधान द्वारा 

erga श्रपनी प्रतिमा प्रदशित की थी | श्राप हिन्दू. विश्वविद्यालय के 
engag विभाग में विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए है । इस “पदाथ 
विनिश्चय'” नामक पुस्तिका को लिखकर आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि का 
परिचय दिया है और हिन्दी के रासायनिक साहित्य के एक अभाव की 
पूर्ति की है । मुके पूरा विश्‍वात है कि ca पुस्तिका से आयुवद के छात्रों 
श्रौर कविराजो को बहुत लाभ होगा। इस पुस्तिका की सहायता aa 
रासायनिक यौगिकों के पहचानने में अवश्य सफलीभूत होंगे । रासायनिक 
औगिकों के अंग्रेजी ही नाम रखकर श्रापने Aas शिक्षा प्राप्त छात्रों 
को काम ही सरल नहीं किया है Pea कविराजों को भी इन सामानों को 
श्रंग्रेनी औषधालयों से प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त करा दी है । उमे पूं 
आशा है कि इस पुस्तका से सत्रको रासायनिक यौगिकों के पहिचानने में 
बढ़ी सुविधा होगी Me उनके ज्ञान की ale भी होगी | 
फूलदेवसहाय वसी 

` M.Sc. 8. I, 7 80 


Professor of Chemistry 
Bonares Hindu University 
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